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चेटी कृष्णा को 

जिसे नौ वपं पूवं 

उसके विवाष्टोपलक््य मेँ 

यह उपहार दिया जानाथा 
परर अपरिष्टायं कारण से 

तव यह संभव नष्टौ हो सक) 
योर आज जिस प्र 

नादी भानोक 

एवम्‌ 

नाचिन बन्द्गानेभी 
अपना अधिकार 

स्थापित कर लिया है) 


--शंफर मादेस्री 


आवाहन ; 


वंसन्व 


ग्रीष्म ; 


वर्षां: 


आलोक पक दो त्रम 


पलक तो वेध गर 

ये टले मंजरी के क्षण 
यंसीकी देखी चो 

गन भर किलकारी लये 
आंगन की किलकारी 

यह विलता कुसुम हमारा 
डोल रही डी पर 
घायल होने की मोसममें 
कहाँ तपी वु कोयल्ल 
धूम-घुम कर पवनं कह रहा 
आई खेत होली 
धिन-~धिन दा धिनि 
सुरयुट मत आंकं यरी 


म॑ खडा तर पर 

अगस का निर्मोक धारे 

स॒द्धी भर~भर उदा रही ई धूल 
सक्त व्योम वासे पंछी 

आशा के पाँबड़े विक्ठाये 

धूप का तपना 

लेले मेया प्यार 


विभुता भरे जगत में 
विड्की से लगी हृ ओष 
बिजली की लुका किपी 
बन्घुरुद्रनाचो 

इस वादल कां जीवन 
ओरी वृंदं की प्रियौ 
दके शुके आये 


शरद्‌ 


हेमन्त ‡ 


शिशिरः 


श्रुदरखन्धि $ 


आँख भे काजल्त 
आज किसको सौप दँ 


प्रेम केये वयन 

इस कल्रुटे सजल घन को 
कूकुम की थाली ले 

कल तेरी बारी 

अजन छोड-गी 

परेम की खेती करनेको 
चिलकती है डील 


सोना उगत्ते धरती 
दे रष्टीफेरी 
रीवेक्याआये 


चलो मई मृगचृष्णा के देश 
ऊसरमभेंक्यावीजेवौ दिया 
प्राण के पायल क्षतो पर 
दूसरे देश सुना गुंजन 
पतञ्चर की डाली पर 

थकी हारी शाम 

मूर्ति वर्हे लौटा न सका 


क्या करू संकल्प मेरे 
किचने पागल्न क्षण 

गोलो अव द्वार 

रात के पिष्यते प्रहरको 
यटा वहाँ यह कमी सुगवुग 
षर रहे पतते पुराने 
मातृभूमि के अमर दीपं 
नमन दुभ्हं जागरण देषि 
अख्ण खलश मे 


1* 


# 
नि) 
ष ¢ 4 
५ 
न 
~> य 
^~ ५ 
॥ 
~ ¢ 2 न ज 


ऋतुपवं 


आक्लोक पक दो चुम 
वन कीसुरली नीडोकै रन्धौसे 
वज नायेगी, भिट जायेगा गुमसुम 1 


गोरस की गगरी 
संभज्ञेगी केसे 
अंचल का पट 
होगा जरे तसे 
द्वाली तृष्णा तम-- 
दे दो गरबि आनाहन स्वर को 
अनिमादिकं ्रजिर्यां 
खेलंगी कुडुम । 
आलोके पक दो चम। 


आवाहनं 


पलक तो वध गदर 


वेध कर रदी 
ह्म ठतो देखते टी रहे) 


ग्योम के नीले शिखर पर 
किरण के इले पडे 
इूलने को पंियों के गीत 
आ~- आ कर अड 


कर धिरी- 
पग फिरीं 
हम तौ देखते ष्टी रहे। 


ओस की कृद पडी तो 
ओ.) ५\ पंख 
चाक कर ओंख बखुलीं 
संवरने के व्याज 


अंग मरोडती 
खलती कली 
गन्ध तो च्ुभ गद 
चभ कर बही 


हम तो देखते टी रहै। 


ये हटीले मंजरी के क्षण 


घोलते है कान मं 
कुठ ओर तीखे स्वन। 


जसुरिं भर 
पेन गन्धं उद्कालता वेशम 
फूल वन॒ कर खोलते है आंख 
सारे ममं 
ये पखेरू की उड़ानें खुरच देवीं मन । 


र्ण प्ररे भर रग ग्रे 

ओर गहरे रूप 

पतलियोौं में जते ईँ स्वप्न ये अपरूप 
वेदना के हाथ देते तृह्ियो कै प्रण! 


र 
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वंसीकोदेखोती चिरं की जाली है 
हमने कु ॒णेसी ष्टी 
विपदा पाली 


चछर सा भरमील्ा 
फिरता पवमान यहाँ 
पगलामी पेसी है 
दर देता जहतां 

स्वर चन कर यजे उठता 


जौ कुक भी बली 
हमने कु ेसी दही 
विपदां पाली 


स्वर भ दिप यैव जो 
वंड्नानल का गायन 
पला बश खा 


हैँ) 


द। 
हैँ! 


करता रै आवाहन 


सस्फर मवुहाों में 


व्या की लाली दै। 


हमने ङु एेसी दी 
विपदां पाली 


है 


आँगन भर किलकारी ताये 
तुम अये । 


तान दिया मैने आकाशं 
एकं सूय॑-- 
इतने सव रंग उधर थापे 
तुम आये । 


दिशा-दिशा कुरी दै दूव 
एक पुष्प-~ 
गन्धो के परषन छमग अये 
तम अये) 


थालीसेफुटाहै नाद 
एक छन्द --- 
रामों के सागर लहराये 
कुम आये । 
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आंगन की किलकारी खींच गड रेवा 
अन्तस्‌ का मन भाया चिते लिखा देखा। 


आंखों में जीवन का क्रीडित विश्वास 
सुखडे पर अनरतेवरा इतना उल्लास 
अभी स्दन-अभीषहती 
--दोनों ने मोह लिया 
पलने की पेगोंके साध-साथ लगा हिया- 
चित्र लिखा देखा 1 


अभी-अभी ठग याये किसलय से बंग 
षिलने की चाह लिषे पाटलसासर्ग 
हिल-इुल कर हाथ पैर 
कहते, कुक नहीं कटी 
दिन उगते चष््ल-पहल् जते हो मई-नई- 
खींच गह रेषा । 


यह विलत कुसुम हमारा 
प्रार्णो को प्यारा। 


लचकीली डाली, हिलते प्रत्ते बचकाने 
रगौ का्ुरयुट देता चिदधियोंके गाने 
यह धूपं हमारी भलो- 

्वँटती उजियारा । 


ओखां के तारे रूप-र्ग से अँअवे टै 
कानों के परदे स्वर-लहरी से वजते दै 
इस सोरभने घुल कर 

ससि कौ विस्तारय । 
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डोलत रही डाली पर 
पास-पास परल युगल 
खिल खिल कर हसे। 


चिठ्वन के डोरों सी 
दोनों की गन्धं सखे 
दोनो को कसे! 


कुष्ठ भी तो धापत मे कहते ै नहीं 
जसे वे पहले ही कर वैडे सदी 
चुपके से लहरा कर 
दोनों का रूप अरे 
दोनों को डदे। 


चिद्धियो की “फर फर भ्यो पंख लगी बहे 
मनकीजो वाते, हिलक मनदहीमे र्ट 
निना की यात सवे 
भुन-मुन कर दोनों के 
अन्तस्‌ कममपे । 


धायल ने की मौसम में हमने पराली प्रीत 
दम्हो व्राभो अपना अनुभव हह हार या जीतत। 


किसने ल्य साध कट मात तीर 
हमने जगह-जगह सु्तगाये 
ये पलाश के पलं 
ससि सोति से टरकरात्ती गातती काशन के गीत । 


पटं उठती असमान की ओर । 
वडवानल जलवा 
सागर का अन्तस्‌ कर्तां शोर । 
वातचक्र मे उलक्च, उफनती 
हुईं ज्वार अनिनीत। % 


र्‌ ।/ 


कहाँ तपी व कोयल्न इतना तीवा गायै री 
उजडी डाल-डाल मेँ पिःरसे आस जगाये री। 


रूगो की नस-नसं परर अपना स्वर प्ररसाये दी 
संजीवन रस भरी पई की नोक चुभायेरी। 


उडक-षड्क जी वर कै तन से बाहर अयेरी 
धूम-धूम कर प्रात-पात को वृ दहकाये री। 


पी तेरी स्वर-सुरा पवन रेरा इतरये री 
दृख्ियारी विर्न को निदय सूव स्वापे री। 


वृ अपने ठप की विभूति सव पर भुरकाये री 
ठसु बन म मैरे मन मै आय माये री। 


घूम धूम कर पवन कह रह्य-- 
होली-होली -होक्ती । 


वनमाला के नव यौवन पर पागल 
कुषुमाकर ने खोल हृदय के अगंल 
भर पिचकारी 
गहरे रगसेरेगदी- 
घर के अनियंत्रित विकास पर 
वासन्तिकं चोल्ली । 


स्मर क्रा गुंजन सुमन-सुमन पर चंचल 
गंध लहर लेता पराग का अंचल 
किशुक के क्षत 
ले किसक्तय के तन पर 
सिमिसि मै रख, 
देती अपंग की मान भरी रोल्ली। थ 
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यई देल ्टोरी 
र्गकी निचोरी) 


गालो पर रक्त कमल 
किसलय के ओर 
अग-अंगरेसूसे 

भर लाई भोरी। 


वाटो की द्वाप गले 
आंचल की ज्वार 
कष्ट्ती ६ै-देखो तो 
पिविकी बरजोरी। 


फागुनके रागे 
चौराई ओं 
ररह कर चौक रही 
मधवन की गोरी। 


धिन धिन ता धिन तवल्ला दोह्तक 
कहते {फिरते होली १ 
होली दै भई हली है। 


गोरी कै सुषडे पर किसने 

लगा दिया ऊ्पाकार्ग 
यह भी क्या मजाक ह कोई 

सुबह-सुबह एेमा हुडदंग, 
यह तौ व तके सिफं एक ने 
अपनी खिडकी योती है । 

होती दै भई हली टै। 


कोथल तृ कुद चुश्भी होगी 

या योले ष्टी जायेगी 
लगता दै, वु पुष्पवती 

लत्तिकाथों कौ भरमायेगी 
देख जरा यह बहकी -वहकी 
चाल वा की भोली दै! 

ठोली टै भई हाली दै। 


योर गचानक कौन कूवर यह 
र्ग घोल कर लाया दै 
पिचकारी भर इसको-उतको 
किरणों से न्लाया ई 
सवके वें की पुधराई 
एक र्ग ने तोल्ली है। 
होली रै भ॑ ली दै। 


च रट मत अकि अरी, सरवर के तीर । 


र्गो के सपनो मँ सौया सुकुमार 
सुमन्‌ एक 
खोल्ेणा आंख रतनार, 
इतन स्व॒ रूप-रग 
धारेगा नीर) 
स्ुरद्ुट मत ओक अरी, सरवर के तीर। 


ओर तभी अनजानी दूरी से जाग 
पवन यर्हो आ 

अपना मगिगा पाग 
तट पर वप्त जायेगी 

हलचल की पीर। 
सुरसुट मव ओंक अरी सरवर के ठीर। 


~ --~~ ~~ ~~~ --------- ~ 


ग्रीष्म 


म खडा तट पर किनारे नाव 
इस नदी के पार मेरा गवि । 


गो मे वेढी प्रियां शी यादं 
इधर जीवन समर का संवाद 
धूपमें तप रहा मेरा माथ 
इरा जगह पर नष्टीं तरु की छव । 
इस नदी के पार भेरा गोद 


स्दी-चती है लहर अपनी ओर 
खथर यदृतादै विगुल का शौर 
धार, शिच रहा दोनौ यर 
किष वरहो मुक्ति का प्रस्ताव । 
इस नदी के पार भेरा गोत । 
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अगरु का निर्मोक धारे धुं 
पवन नद्‌ के वेक्ष पर चद्‌ 
मोज लेत! सुआ । 


कुशल जादृ किया 
जिसमें कूटपन लुक गया, 
वही सुख मेपभ्य का 
आ मंच प्रर खुल गया- 

भरम मे पड गह सवकी नाक, 

गमक की तय तक चनेगी धाक-- 

टष्टि फे विश्लेषे 
जव तक न इसको घुमा । ५, 
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मुदरी भर भर उड़ा रदी है धूल 
हवा की मनमानी देखो । 


इस जनपद की दै यष्ट रानी 
पूलो से भरवाती पानी 
र्ककर देकर इतराती है खुब 
हदा की वनेन ठो देखो! 


अपनी-अपनी पड़ी स्भीको 
रो-रो दाद्सदेतेजीको 
शद मले चीत इतने वेषं 
निकाले कौन कनी देखो 1 


भ्त घ्योम वाने पधी पुम सुद्चको भी उडना स्िदला दौ । 
किरणो के जगने से पहले 
पंख खोल कर तुम उड़ जाते 
वसुधा के विस्तृत अंन्चल से 
मस्ती के कुष्ठ कण चुन लाते 
अपने दी बल्ल पर सुद्चको भी 
जीवन कण चुनना सिखला दौ । 


तृण तसु लत कज षन उपवन 
हरे भरे वेतो पर उड़ते 
गिरि, जल या दुगेम मर्पय 
गति अबाध, तुम कहीं न सुते 
सोरभ ज्यो माखत तेरग पर 
सद्यको भी चलना सिखलां दो । 


जिससे ध्वनित दिशार्पै, वष 
संगी प्रकृति का पुम भुन पातै 
हृदय-गगनते पन्ींस्वतेकी 
प्रतिध्वनि मिस दुम गीते सुमाते 
पाकर परस गा सकू मरभी 
उस स्वरं को सुनना वला दो। । 
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आशा के पौबड़े विहि 
मने पथ पर मीतके 

पानी के मोती क्ितराये 
भीले रग अनिनीत के । 


पीडा की वर्तीं से जलता अभिलाषा का दीप 
मेरा सूनापन समाधि भँ जपता मन्न प्रतीप 
धायत्त प्राणो पर मड्राते 
सपनो के स्वर प्रीतके। 


दष्णा का आकाश, निकाले रति की जिहा लोल 
दो घपडियीं की फीकी ससि चाट रहा यनमोल्त 
परती वाती पर अकरै 
यौये पील अतीद के । 


मथि के शिखणों से इरते षगनौं के उम पार 
राग भरे चलचिघ्रों का प्तक पर उठता ज्वार 
छ्वागीं म वन कर उड जाते 
उजले रम नीच कै । 
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धूप का तपना 
जेटठमेयौं धूपका तपना। 


क्या पवा 
किसकी लमी दहै पीर 
पोखरों मे चक गया है नीर 
रोशनी मे आभुज के दाग का केषना। 
जेठ यो धूप करा तपना! 


हवा 
करने पर दुली है साग 
अंदरि भर ह्ोमती है आग 
नदी पव॑त रूख का आकाश को ठकना । 
जेठमैयो धृपका तपना के 
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लेसोभेरोप्यारस्खे दुम 
जीवन संचित प्यार! 


कितने युग की साध 
ह्रयक रसमेपगीष्ड़ीथी 
भरे कूलो के बन्धन से 
किठनी बार यडी थी 
पागलपन म घफनं 
मचाती किठना हाहाकार । 
सखेतुमलेल्लो भेरा प्यार। 


अपनी वाश्च के बन्धन का 
देकर मधुर स्टार 


सपनी धरती को सींचो 
जीवन का नटी किनं , 
दो भुज, दो वट का आर्लिगन 
स्च देगा शगार । 
सखेदठमसेलो मेत प्यार। 


|. 


वर्षा 


विभरुदा भरे जगत मे प्यारे 
छम केते बने गवे भिवारी ! 


किसने तुम मे ध्याश्च जगाकर 
प्राणों को रह-रह ङुलाया 
किरणों से सिकता चमका कर 
माया-जल किंसमे दिखलाया 
घाकर्प॑ण के मंत्रतेज से 
सुम केसे खिच गये भिषारी | 


अधरों मे कुठ अस्फुट गुंजन 
नयन अपार शुन्य भे खोये 
करुण बादलों से जीवन मेँ 
कौध भरी बिजलियाँ संजोये 
दिशाष्टीन गति, द्दृ य दुम 
किंस पथ पर चन्त रहे भिखारी ! 


खिड़की से लगी इई आल 
पिजरे मे बन्दी दै पल । 


तने हूए परदे पर 

बन-वनकर मिटते हैँ चित्र, 

किठना भर दिया, 

-- कष्ट इन्धन का रोप सद्द मित्र, 
जल-अल कर क्रृतुएं 

सखव यनेती र राख । 


किरणौ के धागे गह 
च्चृते दै क्षण 
यनकर भाप 
पता नष, केसे यह 
सुमा खा धिरता चुपखाप 
उजते या कालत 
सब वरणा के पाष | ॥॥ 


विजल्ली की लुकाद्धिपी बदली का देश 
ोँर्खो म करक रषा रिम्चिम परिवेश । 


इतराई हरियाली 
ओर-अओौर द्चके 
कौन कहां बोल रहा 
शम्द-वेध पिडके 
कलियोँ मै--प्रूलों में 
रस का उन्मेष), 


द्वार लगी तनद्याई 
पथ को धुंघलाए 
इस पगले पावक को 
केसे क्या गाये 
कोलाहलं खींच रहा 
चुप्पीके केश! 


बन्धु सद्र नाचो। 


डिम-डिम स्वर कण-कण मेँ 
आन्दोलन हर क्षण में 
िस्फोटक भधर कै 

कम्पन सव ओंँचो । 


नीचे लकार खर 

बन्धसुक्त रव्राकेर 

ऊपर धन प्रलयंकर 
नियुत्‌ गति जच । 


तमसास्व पी वधन 

मनाते एदुकसोग्र 

ज्वालोडित रोम कील 
उनके सिर रचि । 


विगलित कगकाध देह 

वर्षा फे वेच्र मेह 

अनियंतन्नित नवोःखाह 
ताण्डव रग राचौ । 
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दस वादत्त का जीबन मेरी धस्ती का। 


चितराये वीजो का अन्वस्‌ खुलने को 
भम की वृंदे हरियाली मे घुलने को 
पानस्‌ की यारभिक पावनवेलारमें 
इस बादल का जीवन मेरी धरती का। 


जिषकी गेसोंका सुख काला करनेकौ 
सोँसोंके वहनेकी वाधा हुरनेको 
उमसाये क्षण कौ वद्ही अटेला ते 

इस बादल का जीवन मेरी धरती का । 


याथओरी वंदोकी परियो, 
मेधी से तुम आमो । 


प्रर ताप से जलवा जनन-नन 
व्याकुलता से धिर तन, चल मन, 
संतष्ठा भे शीतलता का 

स्वाद जगाने आभो । 


असह धूप बाले भम-कण मेँ 
बीजवेतती धरती के मनम 
कृषकों के उत्सुक नयनो मै 

आशा लहर उठाओ । 


“पी की जलन श्याम को पाये 

मोर वनो म नार्चे-गारयं 

रिमञ्िम-समह्ुम रिमक्चिम-स्मन्रुम 

नूपुर सवद पुनाओओ ! 
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सुके श्रके आये 
मेरे मन भाये| 
स्का महीं नेह ! 
स्वागत हैअयेवौ 
कजरारे मेह 
रटे थे, 
ताप कहो 
का छोड़ अये | 


री भरी चाह, 
बिजली कै चचिटके 
, ओः रिमच्धिम के माह 
टेसे दिन 
डालो पर 
ले ्घवाये ! 


--- =-= ~~~ 


आंख मेँ काजल गभरुखुएर कैश 
धागपरे तुम सवर किस देश | 


गले मे जल मोतियौं का हार 
नृय करती मोर जेसी चाल्ल 
देह म यह एमडती सिहरन 
वनाया कौन सा यष वेष | 


वोह केसे दँ लताओींकी 
जागते है पुष्प के मपे 
आह, मन के ममे सी विजली 
दिराती प्यास बाले देश! 


सिन्धु षयो छोड़ा वताओतो 
अच मेरी सूयं मे दलेकर 
चिन तहों तक उतर कर जलम 
जगाये भाप के आदेश ! 


गाद का तन मनसनाता है 
तुमं वचण्डर च धिरे पगले 
विश्व संवादिक न जाने 
चाहता है कौन सा सन्देश । 


81 


५२ 1] 


भाज किसको सपद 
मराथेना के ये चर । 


कोनसा यह तताप 
जिसमें पिघला जाता हदय 
दन्द मे दलकर वदलता रूप 
यन जाता विनय 
कौन थामेगा 
सधन आकाश के अनुभूति दन । 


संकुरित यह देह किसकी 
स्नेह ओौर उजास की 
यर इसकी छह लेकर 
फेन रूप हलास की 
सिन्धु के विस्तार पर 
खिलते कमल नीज्ञे बरन । 


खारद्‌ 


प्रेम के ये वयनं 
लो फिरा, सव चतुरता के चयन | 


यह रिञ्चने की कला है व्यर्थ 
हदय को अज्ञात इसका अर्थ 
कष शीतल जल ! 

वरषा के नयन 1 


गगन भेदी यानत 
धरा के प्रतिकूल 
यहम का इन्धन घटा 
अस्वित्व का ज्ञे मृल 
भ्यंग बनकर षड्‌ रहै है 
दूसरे टी भयन 1 


उस कल्नुटे सजल घन को 
चंचला से अलग करदो) 


कटे सेवर श्वेत हीये 
मेषे का दिनमान आया 
हवां पर आपीन 
इसके ठसक क प्ुख चमनचचमाया 
दूस बने की टत करने 
रशिरशिरकण को पुअवसर दो { 


लहलाने खगे, मिट्टी के 
समी पौधे कटाभो, 
कागद के फरुलको 
मतदान दे विजयी वनामो 
चिना पानी रिकेजो 
उसके विरोधी दूर कर दो। 


कुम की थाली ते 
आनाह भोरमे 
पूरन की रा६। 


जितने भी फूल चिलत 
जितने भी रंग धुले 
चिद्धियो की चहक 
मे सुनने की चाह । 


वाश्व से डरना क्या 
लदरों वे करना क्या 
सागर का अवल 
हमें लेनी है थाह । 


स्वेदोकापी पानी 
युस्कार्ने दी धानी 
नये-नये खेत 
1 हमे करनी है काह । 
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कल तैरी वारी 
पनधर आनेमे मं पीये रहदहारी। 


घुद्वको रख श्चुज॒ पथ परः 
गलियों से तुम चलकर 
पहुचे सश्चसे पठते 
छतत से गिरघारी ।' 


ममे तो कष्टा प्रिये 
यायो गल्ल बाह दिये 
संग चले, 
हठ से तुम रषी किन्तु न्यारी ।" 


“युपर बस, मँ अलग भली, 
यागी स्वयं चली, 
कल संग रह! 

बरजोरी सही सव एुम्हारी ।" 


॥ 1 


याजन ष्ठोडगी 

बधा है पलकों मे तुमको 
यान शपथ है उजले क्षणे 
राधा की सुज्ञको । 


क्यों यघरों पर सुश्ली धर कर 
स्वर भर खींच लिया 
जल मे लिपकर एसी लाज को 
क्यो निवंसन किया 
गोरस तस्कर, 
याज पररेखो अपने कौशल को । 


विकसित तस्ते कुम लताका 
मिलन-युषर संगीत 
यहा, मलय के ज्ञोकोंका 
संचार बहुत अविनीत 
यज शयामघन पे विजली की 
युक्ति महीं मको । 


चिलकती दै धीत 
देल कर प्रतिविभ्व सारे 


नितरवा जल नील 


व्चोच भर-भर 
चिद्धी पीती नीर 
स्वाद वन कर बीचिर्योँ आ 
चूमती है ठीर 
दिशाएं सब स्वग्ध 
जेते म्॑रने दीं कील 


धरासे ठ कर 
गगनकी ओर 
स्वाद की यावाज्ञ यदृती 
मापनेक्ोद्धोर 
घडी एक पतंग 
जेसे पार्टी ष्टो दीच्। 
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सोना उगले धरती मेरी हाथ किघानों के। 


दिया पसीना 
आलस भागा 
मिटी जामीरे 
मीज विखेरे 
मन्न करती बरा आं रे । 


अंकुर याये 
भर-भर लाये 
स्द्-वालीरे 
ह्वा छेडती तार 
ओर हरियाली गयि रे । 


खलिहामों भ 
सजी यारदी 
ऋधियां नाचरे 
पिया येठे चिलम चद्ाषे 
धनि युस्काये रे। 


री पे क्या याये! 


हाथ जय पिलाया था 
दोनों ने गाया था- 
सों की सीमा तक 
साथी रहैगे, 
यह आत्मा की धाग कीच 
स्वयं को सुनाया धा 
वैरे वे साथौ क्या थापे १ 


जिसदिनवृ आर्थी 
सपने भरलाहथी, 
जिसके युख के प्रकाश 
विलनेतू लभी 
ओर वदलेमेतुनेदी 
धर को अरुणाहूथी 
तेरे ते प्यारे क्या याये! 


चल को गीला कर 
रोजी को गये शहर, 
पेसा क्या साधन 
जो गेह को ह्ुडाता है, 
यादों मे जिसकी 
सब उलञ्च गये घडी -पहर 
तेरे वे अपने क्या भाये १ 
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चलो भ्रई मृग वरृप्णा के देश । 


जष्टं तृषि के नद लसति 
पियो, न छोडो तैश । 


जीवन के क्षण वहुत मिले ै-- 
तुमसे कवये परल खिले दै 
दोड-दौड़ इनकी ्ुलषा दो 
फिर निरखो अनिमेष । 
चलो भई मृग तृष्णा के देश । 


दुबला की नियदि यनाकर 
चारण नन उसके गुणगाकर 
मधुकी क्रतम रहो दुर ज्यो 
स्पन्दमहीन विशेष । 
चलो भई मृग तृष्णा के देश । 


भानस की हरं उय्नेदो 
फिर उनके दमको धुटनेदौी 
हो जायें सम रवि शशि प्रशमित 
व्यथा रहे थवशोष । 
चलो भई मृगतृभ्णा के देश } 


ऊसरमे क्यायीजयौ दिवा एमने साथी 
भभवतकतो सीक्ताष्टी यस सुल न सका। 

कारामे जंजीरितजवसे हया वभीसे 

द्समम कर रह गया, कभी दित्त-दूल न सका । 


अन्धकार का नीड हमार 
दस परष्टी विश्वान सच्चे, 
नभ की मेषहीन वूंदरोकी 
रातोंका एरिष्टास सुश्च 
मिला चितरर का घुटता कौना 
| दिना किरण ते धुत्त न सका । 


कितने वादल गरजे वरे 
सनू-सन-सनृ-तनु वायु वही 
विजल्षी ने द्विरके दे-देकर 
कितनी जीवन कथा कष्ी 
पर मेरी मिटटी का यन्तम्‌ 
रसवष होकर धुत्त न सका, . 
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प्राण के धायल क्षर्तो पर 
यष सलोनी सुषि वुम्हारी । 


रूप पाया ववं विहग ने 
ग्रेमके यव प्र॑ख भाये 
ओर हमने ललक 
रं छे बादलों के गी गाये 
स्वर सष्टारे भटकती है 
रागनी यह न्यधा चारी , 


घिनष की ग्याङल कुलँ 
दर्वीं सेकत किनारे 
क्षण चमक की चाष्टमं 
फिर-फिर यनातीं च्चाग खार 
कुहो ये पिर गयेदटै 
टके तारे निशाचारी । 


दूसरे देश सुना गुजन 
यं अव क्यादै, 
जाफिरलजा। 


मधुप, यह है पतेज्ञर का वन 
डाल पर िल्लते नष सुमन 
नतो वष धूम 
नष्टं उल्लास 
स्वरों का आकर्ण 
व्यथा की घडियौं में चुपचाप 
कट रहै दिनि 
कुपरिचितत धिसे-पिरे ये दिन । 


मधुप अव गुनन-धुनन मत कर 
संहृत कडु लगते तरे स्वर 
छेदने पर ष्यों ते अधीर 
गाष्धकावूट शरीर 
हवा पर आके ये सुकुमार 
गन्धके किनि 
कहां अव वे परिमल फे दिन ! , 
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पततक्षर की डाकल्षी पर उतरी शाम 
सँ धेरा खिल-खिल हँसता है । 


थकी धूप ने डाल दिये हथियार 
गयी सुबह की यादे ब दो-चार 
सन्नाटा उकेरता तिरह्ी नीद 
स्वप्न सिसकी वन यजता है । 


विपी, न दिखती कषँ सुलगती आग 
धुर्यां ओंकता ही जावा काश्च 
लहर चिल्तातीं सागरके तीर 
कान कां परदाफटता ह! “ 


थकी हारी शाम 
लुदक कर सौ गई 
जसे एक पुणं विराम । 


चोट षाह हुई कोड कथा 
लहू फी वस रही इतनी वात 
यर चारो भोर 
वातावरण केवल श्याम । 


एक तारा यीद्‌ ज्ेतां मौन 
यस से उवरा य्ह यह कीन 
लिखरहाटै 
पल पत्तों पर किसी का नाम। +) 


{ &£ 


मूर्तिं म्ह लौटान खका। 


एमने जो सौपी थौ उस दिन 
प्रतिमा एक सजीव 
अभी-अभी नदरी देह ज्यों 
धड्कन लिये धीव ; 


जोवनके दिनि भूवेमेरे 
भूषी क्षण ~ सन्तान 

चन्द पालठा रहः 

मूर्तिके दक्डोंकादेदान 


खण्डित बदर कर उाल्ती 
थाती को लौटां न सका। 


ऋतुसन्धि 
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ष्या कर संकल्प मेरे टट हर वार 
चेतना कौ खौच लेताटै दुम्हारा प्वार। 


मोतियौ को थपथपा, 

कर राच दं चन्द्‌ 

नीद दही भे गुनगुनाता 

"अव नष्ट का क्खन्द 
पर प्रभाती द्धीरव्ेठीस्मकी गुंजार 
चेतनाकौ खीचनलेदा दै तुम्हार प्यार । 


बादलों की सुद्िथोंमे 

विजलिर्थो को भींच 

इन्द्रधनु को दपिदेता 

अन्धकार उलीच 
किन्त रिमद्चिम छेड्‌ देती एरूट कर जलधार 
चेठना को खींच लेता है वम्र प्वार। 


किते पागल क्षण लोट गपे 
कव उनको पायां वाघ, 
इतनां विष पीकर भी जीती 
यह मेरी भोली साधं । 


मन की कलिका पर किरण पडी 
पर कव मकरन्द भरा 
क्व हुआ सुखर मेरा कोना 
कलरनसे हरा भरा 


दीनता मूषिका कुतर रही 
जीवन के पृष्ठ अवाधं। 


हर क्षण तम का गहरा विल दै 
1 किरणे ष्ठो जात्ती लीन 
धधली ओखां की राहों पर 
चिर जाती घटा ननीन 


तब विजली उकसा देती है 
मानस का नीर अगाघ। 


कोड स्वर-काया खीच रदी 
कुष्ठ एेसी कहकर वात 
मै चानौँ पर चदृता भिरता 
बदृता जाता दिन राव 
गतवि-बाधा की लय-ताल्लो पर 
चलता संगीत अवाध । शैः 
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खोलो अब द्वार! 


कमरे भे मोन की धुटन 
यदृती ष्टी जाती है तपन 
अमस पे थकरुलम कर 
ण्िचिते रै समसो के तार, 
खोलो यवं द्वार । 


प्रश्नों की लगी है कतार 
उत्तरष्टो गये निराकार 
अपने दे उकता कर 
भ्रीठर का न्यक्त रषा पुकार । 
खोलो अव द्वार 1 
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राके पिद्धले पष्टरको दे विदा 
हम जगायेगे चहकवी भोर । 


एक सपना हो गया साकार-- 
निविध रंग, परन्तु एकाकार, 
सूयं को योँहाथमेले 
दिशाथोंमेद्धौट देगे हम प्रभाती शोर। 


धूप कायारोहघर-घरमें 
हंसी का कलरोल्न हर स्वर में 
चेन यो खीच कर संक्ठ्प बाली 
धज दंगे टर्ष्टिका हर कोर। ॐ 
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यष बहा यह केषी सुगबुग । 
[१ 
कंसा यह परिवेश ! 


हवा घूम फोलाती पुखती हुई कथा 
किसने समञ्च कोयल्त की यष्ट ममन्यथा 
स्रस्ते पत्ता की शासरोमें 

यह केता आवेश ] 


होटोँ पर एगने को जेते प्रथम किरन 
अभी ्यधेरे मै अल्तसाये हृए चरन 
खुलने कौ वेचेन 

दिशा के हरकत भरे निमेष | 


वर रहे पत्ते पुराने 
नये कुद-ुक्घ लगे आने । 


पेड पौधों म जगा उत्साह रचने का गजव है 
शीत-उप्मा का मिजन यह पवन म होता अजब दै 
जित किसीकादेखलो सुख 

लगे सवम र्ग अाने। 


डाह से जलल रै ॐ देष तेज पलाश वन का 
०\ 
चिड़ी चकं लेती न यध्ययों हआ है रूप उनका 
एड बीते हए कल कौ 
लगे कुष्ठं ज्यादा दिखाने । 
आगमन के म॑त्रजेसी गूँज है वातावरण मे 
चाक्षते है, मधुकरो को लं समी अपनी शर्ण मे, 


मीत की अदु-गोटमें 
कोयह्ध प्रथम शाई सुनाने! , 
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मातरृभूमि के अमरदीपमें 
अपना-अपना स्नेह मिलाभो । 


प्रङृति-पुरप की प्रेभं कथा 
जीवेन की सव हंसखी-न्यथा्ं 
दीपक के शीतल प्रकाशं में 
गूय-गूथ गीतौ मे गाभो। 


लगे न कु भी कटी पराया 
लहर-लष्टर ्योँ जल की माया 
तमके भाग-विभागदहरे 
बह निमल ज्योति आंवों मे पायो । 


भमकी रुचिस्तव को ललचापये 
स्वाद हम नित तोप दिज्लाये 
मंगलमय भमाकेजगमें 
धूम-घूम आनन्द मनायो । 


नमन दुमे जामरण देदि शत नमन दमं । 


उन-ममे हँ स्वाधीन हमारे 
विचरे ससद प्रकाश बुम्हारे 
धुल लाये सव कट्मप, वर दौ 
अदि नियमो की सुक्तिहमै। 


सजन ट प्रकिवेश हमारे 
रहं स्नेह के अभय सहारे 
घर-घर कौ आलोक विभव दौ 
सम वित्तरण की आन कुर्द \ 


हवा वित्तरती रहे गीत-स्वर 
पष्य ते अंकितदहो अम्बर 
चेतनठा की स्फरूसि ननीने, 
साचुकूल हो प्राठ हभ । 


अरुण कलश में ज्योति सलिल भर 
वेह आती 
बीजनवी युग घरती पर रस वरसाठी । 


पखोमे ङु कम्प जगा प्यारा-प्यारा 
उड़ने के नभ मे फेलाकर उजिवारा 
अवाहन संकेत गन्ध के 
रख जात्ती । 


अलस चेतना को जाण्ति के गीत जगा 
मखो मै गाहकेता कां रसरंग लगा 
नव दिगन्त के द्वार खोलकर 
सुस्काती । 
वह आती 1 


जाहिर है, कविता भृगोल चिदा नटी दै। इसलिपे 
कविता म भौगोलिक विवरण ोजना कविता की प्रकृठि 
के प्रति अषरिचय प्रकट करनादै। श्रुगध से प्रेरित 
शंकर मादेश्वरी को दन कवित्ताभो मै श्रूदु-विरेष का 
प्रयक्न रूप ओर भृगोल का स्थूल वित्ररण यदि नष्ीटैतो 
दनकी प्रामाणिकता का, सद्धी कविता होने का एक वद 
प्रमाण है। प्रृु-गंध को महसूत करने की स्विदना मौसम 
विश्वान के यन्त्रो पै मोसम की रूपगंध का भाष्वाद्‌ नष्टौ 
लेती 1 संवेदना का व्यापार वषा स्न हठा दै । संवेदना 
की उषी सहज प्रतीति फो कर मदेश्वरी पनी इन 
कविताओं मे व्यक्त करतैहै। इन कवितां म व्यक्त 
शयदु-लीला की विविध दुद्रा ष्ठौरे प्रयौजन मे कैद भुष्य 
की सुक्तिकी हक लगाती दहै। महानगर की यां्रिकेता 
यौर कोलाष्ल के धौच दीघं काल ते रमे के वावजुद कवि 
छी संवेदना प्ररवि-परिषर से आ्मीय रूपमे संपृक्त दै। 
गरूटु-विशेप ी हर होक पर कवि की संवेदना सुञुष बौर 
सक्रियदहो उठ्ठीदटै। जिह प्रूदु का प्रभाव फविं पर 
जिठना गहा दै पष्ठकी उठनी ष्टी सलीला-युद्राये कनिने 
विभिन्न कविताभों मे ष्यक्तफी टै! दत प्रकार एक 
श्मृदु षा प्रभाव-परेरणा अनेक कविताभोषी रचनाफा 
त्य । प्रभाव युष्म है, श्सलिपे प्ृदु-षिरोप के 
स्थुल लक्षण इन कविवायों मे नटी दिखा प्ते । भूगोल 
धौर मौमम विशानकी जानकारी देना कविता फा षटेश्य 
होता भीनहौ। शायद यह एकया कारपटै किर 
सरणीके यात्रीफी कवितां सज सचि होती र। 


कविता से वो उम्मीद करने षालो की शिफायददटै 
कि भाज की फविवा जी्नसे कट रही टै। दग रिकायव 
थो काय्ठी दहै शंकर मददस्यसषश्टी यै फवितायं । जीन 
की भरपूर गधरेस्दरतं शंकर मारेरमरी ष्टी पे कविवर 
याश्वस्व रवी टै कि कविता णीषिदरे। यौर जीवन षा 
षास्ठविक याल्वाद लेने के तिद, दप्नी शषट्वा कफो 
यालोक-युग्ररषटरमेकेलिरकदितापे उुद्नाखम्रो ई। 


